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ACME ARCHITECTS 
& BUILDERS 
£ 3७6८८ 7८८८० Jain 


B.E. Civil, M.L.E., F.I.V., Charted Engineer (|) 
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10१०. 51१०।०००, Ana Sagar Circular Road 
| : 2424456 (5), 2425456(R) 


> नव सम्बत्सर मंगलमय हो ॐ 


सृष्टि की रचना का प्रारम्भ दिवस । 

+ महाराजा अजयपालद्वारा अजमेरकी स्थापना । 
+ महर्षि गौतम का जन्म दिवस। 

+ प्रभु श्रीराम का राज्याभिषेक दिवस । 

+ नवरात्रि पर्व का प्रारम्भ दिवस ।. 

+ विक्रम सम्वत्‌ आदि सभी सम्वतों का 


शुभारम्भ दिवस । 

+ गुरु अंगददेव का प्रकाश उत्सव । 

-+ वरुणावतार झूलेलाल का जन्म दिवस। 

+ आर्य समाज का स्थापना दिवस। 

+ डॉ.भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस। 

+ सध सस्थापक परम पूजनीय 
डॉ. केशवराव बलिराम हेडगेवार का 
जन्म दिवस। 
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वन्दे मातरम्‌ ! वन्दे म्पालृरम_ !! 
स्वुजत्नाम्‌ स्तुप्छत्नाम्‌ स्पत्यययस्तश्शीलस्तास्त 
ज्टास्ऱ्यश्ट्यामत्नाम्प्‌ म्पात्तरम्त्‌ । 
खन्दै म्पातरम्‌ ॥ २ ॥। 
र्यस्य त्स्पनापुस्तव्कितस्पाम्रिनीम्म. 
प्कुष्कस्कृ सुम्पिता्भुम्पद्दरतशो श्िनी मत 
स्तुछास्तिनीम._ स्तुम्प ष्युरभ्याध्यिप्णीम्न्‌ 
स्वुरद्यदाम_यखरव्दाम_म्वातरग्प्‌ 
वन्दे म्ात्तरम्म्‌_ ॥। र्‌ ॥॥ 
व्कोट्टि-व्कोट्टि ख्कठ व्कत्नव्फकटल चिता व्करात्ने 
व्कोट्टि-व्कोच्टि भुजैेर्थुत ख््बरस्छर्यात्ने 
उव्बत्ना स्केन्ो म्पॉ प्ट्तो व्यत्ने 
व्बह्ठुव्वत्तथारिप्णीम्‌_नम्पाम्ि 'तारिप्णीम्‌ 
रिपुदत्नव्यारिण्णीम्‌ म्पात्तरम्म्‌. a. 
-स्यन्दे स्पातारस्त्‌ ॥ = 11 
-तुम्ि व्यिष्णा लुम्सि थ्यर्म्ग 
तुमि छद्दि त्तुसिसि सर्म 
त्ख॑ षि प्राणाः उटारीरे 
वया ले -तुस्पि म्यो प्राक्ष्त्ति 
छन्दये सुझित्त म्रा “क्ति 
लोमारड प्रतिमा शज़्डि स्पन्लिरि मन्न्दिरे । 
थन्दे स्पातारम्म्‌_ ॥ ४ ॥॥ 
तत्वों छि दुर्गा! लशाप्रक्रप्गाध्यारिणी 
कामता वक्तमरनदरस्तद्विछाारिष्णी 
-स्याणी ख्त्रिण्चादाच्यित्ती , 
न्वस्पासिस त्य्यां, तम्पाम्मि टकमात्ताम_ 
अपम्पत्तास_ , अत्त्नाम, 
स्वुजजट्नाम[, स्तुप्फतल्लास्त्‌ , म्ाातरम_ 
वन्दे म्पातरम्‌ ॥ ^ ॥ 
स्टय्याम्रर्ाम्म, स्परर्ताम्म्‌„ स्वुख्पितासम[, भ्ूण्यितासस 
ध्यरणीस्सप , भ्यरण्गीस्स , स्तात्तरस्त । 
वन्दे मातरम्‌ ॥। =, ॥1 


| ° ४ ४ ता ता ता फी भी की छी की की ४ पता ध ध ध ध 
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वैशाख 
अप्रैल 24 | मई 1 मई 8 मई 15 

SE 
अप्रैल 25 मई 2 मई 9 मई 16 

es 
र जै १९ ६ | अप्रैल 26 मई 3 मई 10 मई 17 
४४४ कप्णा ॥ कृष्णा ॥_ शुक्ला | शुक्ला 

त ६१२३ ६९२१ 
FA अप्रैल 27 मई 4 मई 11 मई 18 
० कृष्णा | कृष्णा | शुक्ला | शुक्ला 

So 
अप्रैल 28 मई 5 मई 12 मई 19 

जाग 
अप्रैल 29 मई 6 मई 13 मई 20 

= 
| अप्रैल 23 | | अप्रैल 30 E मई 7 मई 14 मई 21 
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विक्रम सं. २०७३ 


वग 


ज्येष्ठ | 


मई 29 जून 12 जून 19 


दि 
मई 23 
गि 


कृष्णा कृष्णा शुक्ला शुक्ला 

pe 

६४ 5||६९ २३||. ५१३ ४११३ 
मई 26 जून 2 9 जून 16 


कृष्णा शुक्ला क्ल शुक्ला. 
5 
मई 30 6 13 20 
FT 
मई 31 7 जुन 14 


"| 
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विक्रम सं. २०७३ जून 21-जुलाई 19 


eid 

"याम 

धा 
21 28 ई 5 / [ जुलाई 12) | < 19 
कृष्णा कृष्णा शुक्ला शुक्ला 
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मकर 
ु E 20 ये ४2 
४ 6 दि र Ihe. (टि क | छ 1०८७ | 


री तुला ०. तुला 2 वृश्चिक - वृश्चिक: वनु 
य 6 os 
I; Ei शव वाचि [7 17. 
मकर 2 कुभ > 

2 ह & टी ES Es न 


जुलाई 20-अगस्त 18 


जुला 


श्रावण 


विक्रम सं. २०७३ 
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विक्रम सं. २०७३ | &६७॥एन्ह ०2३ | आगस्त 19-सितम्बर 16 
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विक्रम सं. २०७३ ८ 


आश्‍्विन,ळातिंक कष्ण सितम्बर 17-अक्टूबर 16 
क 


ES 16, 
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| 
| 


I य 
कातिक अक्टूबर 17 'नवम्बर 14 


जकात 
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जनवरी 29) | फरवरी 5 


पूर्णिमा 
कृष्णा शुक्ला [ 
जनवरी 28 | 
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| | 


विक्रम सं. २०७३ फाल्गुन | 'फरवरी 11-मार्च 12 


| न्स 


नव- ग्रह शांति मंत्र 


ॐ घृणिः सूर्याय नमः 


ॐ सों सोमाय नमः 
कष्या ६०० ३५ अं अंगारकाय नमः 
ल 
म ॐ बुं बुधाय नमः 


कृ कष्ण 

२५:९३ वि 
मार्च 22 ॐ वृं बृहस्पतये नमः | । 
कृष्णा 1 
गुरु ॐ शुं शुक्राय नमः | 
मार्च 23 | 
र ॐ शं शनैश्चराय नम:|| | 
शुक्र | 


३» रां राहवे नमः | 


ॐ कें केतवे नमः 
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Ei नवरात्र प्रारम्भ/चैरीचण्ड 
गणगौर पूजा 
वैशाखी (श्री खालसा जयन्ती ) 
डॉ. अम्बेडकर जयन्ती / दुर्गाष्टमी 
रामनवमी (दुर्गा नवमी पूजा ) 
महावीर जयन्ती 
हनुमान जयन्ती 
परशुराम जयन्ती 
अक्षय तृतीया (आखातीज ) 
राणाप्रताप जयन्ती 
गंगा दशहरा/स्तान 
निर्जला एकादशी 
गुप्त नवरात्र प्रारम्भ 
भडली नवमी 
देवशयनी एकादशी 
गुरुपूर्णिमा 
तिलक व आजाद जयन्ती 
नागपंचमी (राजस्यानीय ) 
हरियाली अमावस्या 
नागपंचमी (देशाचारीय.) 
तुलसीदास जयन्ती 
रक्षाबन्धन 
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 
श्री गणेश चतुर्थी 
श्री रामदेव मेला/तेजा दशमी 
अनन्त चतुर्दशी 
श्राद्धपक्ष प्रारम्भ 


10 अगस्त 
18 अगस्त 
24 अगस्त 
5 सितम्बर 
12 सितम्बर 
15 सितम्बर 


शहीद भगत सिंह जयन्ती 


सर्वपितृ अमावस्या 30 सितम्बर 

शारदीय नवरात्र प्रारम्भ/श्री अग्रसेन जयन्ती 1 अक्टूबर 

दुर्गाष्टमी महापूजा 9 अक्टूबर 

दुर्गानवमी पूजा 10 अक्टूबर 

विजयादशमी (दशहरा) 11 अक्टूबर 

श्री वाल्मीकि जयन्ती 16 अक्टूबर 

करवाचौथ 19 अक्टूबर 

अहोई अष्टमी 22 अक्टूबर 

घनतेरस 28 अक्टूबर 

दीपावली 30 अक्टूबर 

गोवर्धन पूजा 31 अक्टूबर 

गोपाष्टमी -गौसेवा संकल्प 8 नवम्बर 

देव प्रबोधिनी एकादशी 10 नवम्बर 

श्री गुरुनानक जयन्ती/पुष्कर मेला 14 नवम्बर 

श्री गीता जयन्ती 10 दिसम्बर 

जनवरी 2017 | 
गुरु गोविन्द सिंह जयन्ती 5 जनवरी | 
श्री विवेकानन्द जयन्ती 12 जनवरी | 
लोहड़ी पर्व 13 जनवरी । 
मकर संक्रान्ति 14 जनवरी | 
गुप्त नवरात्र प्रारम्भ 28 जनवरी । 
बसन्त पंचमी 1 फरवरी | 
श्री विश्वकर्मा जयन्ती 9 फरवरी | 
महाशिवरात्रि 24 फरवरी | 
श्रीरामकृष्ण परमहंस जयन्ती 28 फरवरी । 
होलिका दहन 12 मार्च | 
घुलण्डी 13 मार्च | 
शीतलाष्टमी 22 मार्च | 
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शुक्र | शनि 
चंचल | काल 
लाभ | शुभ 
अमृत | रोग 


शुभ | चंचल 
रोग | लाभ | 


रोग | लाभ | शुभ प 
उद्वेग | अमृत | रोग | 
| 


रात के चौघड़िये कका प्रारम्भ सायं सूर्यास्त से ॥ 
कीकीफीकछीफीकीफीकीफोछीफाकीफीफीफीफी 549 फीछी की फी पी फी फी की पी 
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|| 


| दिन के चौघडिये का प्रारम्भ प्रातः सूर्यादय से । 
| 


| 
Li : ९.00 7 ११० | 
प्रात: ७.३0 | 


प्रातः ६.00 
दिवा ३.00 
दिवा १.३० 


सायं ४.३0 
प्रात: ७.३० 
दिवा ३.00 
दिवा १२.०० 
दिवा १.३0 
प्रात: १०.३० 


2 
41८4 24: HHH दै H ५८ १4: १: 24: १: ६८ 
De 
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यात्रा मुहूर्त (विचार) 
पूर्व - शनिवार, सोमवार पर्टिचम - रविवार, शुक्रवार 
उत्तर - मंगलवार, बुधवार दक्षिण - गुरुवार 


पूर्व - ९, ९ अग्निकोण ३, ११ परियम - ६, १४ 
बायव्य कीण -७, १५उत्तर - २, १०ईशान कोण -८, ३0 
दक्षिण - ५, १३ नैकळत्यकोण ४, १२ 


पूर्व - शनिवार दक्षिण - गुरुवार परिचयमा - मंगलवार 
उत्तर - रविवार अग्नि कोण - शुक्रवार 
नेज्ग्ृत्य कोण - वुधवार खायव्य वकीण - सोमवार 


पूर्व - मेष, सिंह, धनु दक्षिण - वृषभ, कन्या, मकर 
पर्टिचम - मिथुन, तुला, कुम्भ उत्तर - कर्क, वृश्चिक, मीन 


दिशाशूल परिहार 


रविवार को घी खाकर, सोमवार को दूध, मंगलवार को गुड़, 
बुधवार को तिल, गुरुवार को दही, शुक्रवार को जौ तथा 
शनिवार को उड़द खाकर तथा दान देकर यात्रा करें तो दिशा 
का दोष मिट जाता है । 

वर्जित तिधियाँ 


ज्येप्ठ-१, आपाढ-२, श्रावण-३, भाद्रपद-४, आसोज-५, कार्तिक-६ 
मार्गशीर्ष-७, पौष-८, माघ-९, फाल्गुन-१0, चैत्र-११, वैशाख-१२ 
दिशाशूल ले जावो वामे, राहू योगिनी पूठ । 
जो सन्मुख लेवे चन्द्रमा, ल्यावें लक्ष्मी लूट 1। 
9 


[| गुभ-मुहूर्त 
कार्तिक कृष्णा १३ शुक्रवार दि. 28.10.16 
प्रदोष वेला सायं 5.55 से रात्रि 8.19 यम दीपदान श्री पूजन 
गादी:स्थापना, स्याही भरना, कलम-दवात संवारनै हेतु 
कार्तिक कृष्ण ३० (अमावस्या ) रविवार दिनांक 30.10.16 
प्रातः 8.12 से 9.35 तक चंचल वेला 
दिवा 9.35 से 12.21 तक लाभ-अमृत वेला 
दिवा 11.57 से 12.45 तक अभिजित मुहूर्त 
दिवा 1.44 से 3.07 तक शुभ वेला 


शुभ-दीपावनी श्री महालक्ष्मी -पूजन-समय 
कार्तिक कृष्ण ३० (अमावस्या ) रविवार दिनांक 30.10.2016 
गोधूलि प्रदोष वेला सायं 5.53 से रात्रि 8.17 
स्थिर वृषभ लग्न सायं 6.53 से रात्रि 8.49 
स्थिर सिंह लग्न मध्य रात्रि 1.21 से 3.38 


१४ अप्रेल-मेष ९७ अगस्त-सिंह १५ दिसम्बर -धनु 
९४ मई- वृषभ १६ सितम्बर - कन्या १४ जनवरी -मकर 
१४ जून-मिथुन १६ अक्टूबर - तुला १२ फरवरी -कुंभ 
१६ जुलाई -कर्क १५ नवम्बर-वृश्चिक १४ मार्च-मीन 
ग्रहण : इस वर्ष भारत में मान्य नहीं हैं 


होलाष्टक : 5:3.17 से 12.3.17 
जन की की तः तः तनः तः तः ऽः तः वः तः व मण. 
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| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
a 
। 


| मई (9:43 ) से 5 मई (13:17) 
28 मई से (16:01 ) से 1 जून (22:38 ) 
24 जून से (21:26 ) 28 जून (29:37 ) 
21 जुलाई (27:42 ) से 26 जुलाई (11:05 ) 
18 अगस्त (11:53 ) से 22 अगस्त (16:57 ) 
14 सितम्बर (21:44 )से 18 सितम्बर (24:54) 
12 अक्टूबर (7:52 ) से 16 अक्टूबर (11:13 ) 
8 नवम्बर (16:33 ) से 12 नवम्बर (22:29 ) 
5 दिसम्बर (23:03 ) से 10 दिसम्बर (8:28 ) 


मीन संक्रान्ति-मल मास 14.3.16 से 13.4.16 तक 
पुन: 14.3.17 से 13.4.17 तक 


सन्‌ 2017 में 
1 जनवरी (28:29 ) से 6 जनवरी (15:44 ) 
29 जनवरी (10:54 ) से 2 फरवरी (21:10) 
25 फरवरी (19:13 ) से 1 माचं (27:15) 
24 पार्च (28:57 ) से 


शुक्र अस्त 2.5.16 उदय 6.7.16 
पुनः अस्त 21.3.17 उदय 25.3.17 
गुरु अस्त 11.9.16 उदय 6.10.16 
19 अप्रैल 13 व 27 अक्टूबर 
4 व 19 मई 12 व 26 नवम्बर 
2व 17 जून 11 व 26 दिसम्बर 
2, 17 व 31 जुलाई 10 व 25 जनवरी 2017 
15 व 29 अगस्त 8 व 24 फरवरी 
14 व 28 सितम्बर 10 व 25 मार्च 
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= जुलाई 2016, रविवार 
नाग पंचमी (राजस्थानीय ) 


7 अगस्त 2016, रविवार 
नाग पंचमी (देशाचारीय ) 


24 फरवरी 2017, शुक्रवार 
शिवरात्रि 


अप्रेल - 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27 
जुलाई - 10, 11, 13 

नवम्बर - 16, 23, 24, 25, 30 

दिसम्बर - 1, 3, 8, 9, 12 


जनवरी 2017 - 16 ,17, 18, 22 
फरवरी - 5, 6, 18, 19, 27, 28 


मार्च- 4 


एनरनःनुतषतनःनषनःतःनग्नःत्तः ततःततः 4 ५) ५041 | 
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जु ए नुप नुः फी छीफी फी फी छी फीछी पी छी की छी की छी छी छा छी छी क छी छी छा छ 


ल दिशा 
फ्ल्म 


। अप्रैल - 29 अक्दूवर- 16, 27 


जुलाई - 10,11,15,16,20,25,29, 30 नवम्बर - 2,11, 12,16,23, 24, 25, 26 
अगस्त - 7, 8, 22 दिसम्बर - 4, 10 


जनवरी 2017 - 18 
फरवरी - 1,2,3,6,15,16,19 


अक्टूबर - 6, 12, 27 
जुलाई - 11,16,20,25,29,30 नवम्यर- 2, 11, 12, 16, 23, 24, 25, 26 
अगस्त- 8, 18, 22 जनवरी (2017 )- 18 
सितम्बर - 3 फरवरी - 2, 6, 15, 16 

मार्च - 1 


नूतनगृह-प्रवेश मुहूर्त 


अप्रैल - 22, 23, 29 नवम्ब्रर-2, 11, 12, 23, 24, 25, 26 


जुलाई- 13, 16, 20, 25, 29, 30 

जुलाई 13, 16, 20, 25, 20, 30 जनवरी (2017) 23, 30 
अगस्त- 8, 18, 19, 22 

सितम्बर 5 फरवरी - 2, 6, 15, 16 


अक्टूबर- 12, 13, 27 


मञ्र 
यं वैदिका मन्त्रदूशः पुराणा 
इन्द्रं यमं मातरिश्वानमाहुः 
वेदान्तिनोऽनिर्वचनीयमेके 
यं ब्रह्मशब्देन विनिर्दिशन्ति।।१।। 
शैवा यमीशं शिव इत्यवोचन्‌ 
यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति। 
बुद्धस्तथाऽईन्निति बौद्धजैनाः 
सत्‌ श्री अकालेति च सिक्ख संतः ।।२॥। 
शास्तेति केचित्‌ प्रकृतिः कुमारः 
स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या। 
यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारं 
स एक एव प्रभुरद्वितीयः।।३॥। 
|| भावार्थः - विभिन्न लोग जिस परमात्मा को भिन्न- 
भिन्न नामों से उपासना करते हैं, वह एक ही है। 
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व्यि । ओ३म्‌ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्‌। 
भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ।। (यजु. ) 
भावार्थ : भूलोक, अन्तरिक्ष और द्युलोक में श्रेष्ठतम 
समस्त संसार को उत्पन्न करने वाले उस सविता देव 
के उस ग्रहण करने योग्य शुद्ध स्वरूप का हम ध्यान करते हैं। 
जो हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग पर प्रेरित करें। 


३ हों जू स: । ३» भूर्भुवः स्वः । 
३ त्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्‌। 
उर्वारुकमिव बन्धनात्‌ मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्‌।। 
स्वः भुवःभूः ३% । सः जुं हों ३५। 


भावार्थ : हम तीन नेत्र वाले उस (महादेव ) का पूजन 
करते हैं जो सुगन्थि से युक्त, कल्याणकारी और 
समृद्द्रिकारक है। जिस प्रकार बेल से चिपका हुआ तूम्बा 
पकने पर सहज अलग हो जाता है उसी प्रकार वह महादेव 
मुझे मृत्यु के बन्धनो से मुक्त करें। अमृत से नहीं 


सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद्‌ दुःखभागभवेत्‌।। 
भावार्थ : सभी लोग सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों, 
सभी का कल्याण हो, कोई दुखी न हो।। 


३५ असतो मा सद्गमय। 
तमसो मा ज्योतिर्गमय । 
मृत्योर्मा अमृतङ्गमय।। 


भावार्थ : हे प्रभो! तू मुझे असत्य से सत्य की ओर 
(अज्ञान रूपी ) अंधकार से (ज्ञानरूपी ) प्रकाश की 
ओर तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चल। 


३» पूर्णमदः पूर्णमिदं, पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते। 
पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्णमेवावशिष्यते।। 
भावार्थ : यह ब्रह्म पूर्ण है। यह विश्व पूर्ण है। पूर्ण से 
पूर्ण का प्रादुर्भाव होता है। पूर्ण से पूर्ण निकाल लेने 


के पश्चात पूर्ण ही शेष रहता है। 
३ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥। 
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ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष, शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः 
शान्तिरोषधयः शान्तिः। 
वनस्पतयः शात्तिर्विश्वेदेवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः 
सर्व _शान्तिः।। 
शान्ति रेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। 
3» शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।। | 
भावार्थ : द्युलोक शान्ति दे, अन्तरिक्ष शांति दे | 
पृथ्वी लोक शान्ति दे, जल-प्राण शान्ति दें, 
रोगनाशक औषधियाँ शान्ति दें, भोज्य वनस्पतियाँ 
शान्ति दें सभी देवता शान्तिदायक हों, ज्ञान शान्ति दे | 
सब कुछ शान्ति ही दे, शान्ति ही सचमुच शान्ति हो, | 
व ऐसी शान्ति मुझे प्राप्त हो । 


हिन्दवः सोदराः सर्वे, न हिन्दू पतितो भवेत्‌। 
मम दीक्षा हिन्दू रक्षा, मम मंत्र: समानता।। 
भावार्थ : सभी हिन्दू भाई हैं, हिन्दू कभी भी पतित नहीं | 
हो सकता है। हिन्दू रक्षा ही मेरी दीक्षा है तथा 
समानता ही मेरा मंत्र है। 


नि 201 80 91 21 511 271 तने 81 97 $| 


फिक्का ता 


भोजन पूर्व मंत्र 
3» सह नाववतु। सह नौ भुनक्तु। 
सह वीर्य करवावहै 
तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहे ।। 
३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
भावार्थः हम परस्पर मिलकर सुरक्षा करें। हम मिलकर 
खायें । हम साथ मिलकर शौर्य प्रकट करें। हम देश के 
संगठन रूपी तपश्चर्या से उज्ज्वलित एवं प्रदीप्त हों। हम 
पठित एवं अध्ययनशील हो । परस्पर द्वेष न करें। 
शान्तिःहो! शान्तिःहो!! शान्तिःहो!! 


स्नानपूर्व जलामिमन्त्रम्‌ 
(सप्तनदी आवाहन मंत्र ) 
गंगे च यमुने चैव, गोदावरी सरस्वति। 
नर्मदे सिन्धु कावेरी, जलेऽस्मिन्‌ सन्निधिं कुरु ।। 
भावार्थः गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, 
सिन्धु और कावेरी नदियों! 
इस जल में अपना सान्निध्य प्रदान करो। 
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णामोकार मत्र 
णमो अरिहंताणं 
णमो सिद्धाणं 
णमो आयरियाणं 
णमो उवज्झायाणं 
णमो लोए सव्वसाहूणं 


एसो पंच णमुक्कारो, सव्व पावप्पणासणो 
मंगलाणं च सव्वेसिं, पढ़मं हवइ मंगलं 


मय नो मर्णिघ 


उट उठडा पठप 


ठिठडछै ठिठडैठ 
वार पति भनुठों मिडे 
तातपमाटि॥। 
जप जी साहिब 
१६ सतनाम करता पुरख निरभऊ, निरवेरु 
अकाल मूरति, अजूनी, सेभं गुरु प्रसादि॥ 
छी कक छ 0 फी फीकी धि ध ध ध धि भी पी 


वि 
स्मरण-पत्र 


ही कछ एन्तु 


जी घी धनि धि धि धि धि 5 धि ध धि धि धि 
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। प. पू. मधुकर दत्तात्रेय देवरस कु 


जीवन परिचय : प. पू. मधुकर दत्तात्रेय देवरस जी का जन्म 11 | । 
दिसम्बर 1915 को नागपुर में हुआ । बचपन में वे मोहिते के बाड़े में || 
लगने वाली शाखा “कुश पथक' के स्वयंसेवक थे। बचपन से || 
प्रखर विचारों वाले एवं सामाजिक कुरीतियो के विरोधी मधुकर || 
का प्रिय खेल कबड्डी था। कोलकाता से आपका प्रचारक जीवन | 
प्रारम्भ हुआ। 1965 में सर कार्यवाह और 1973 में सरसंघ चालक | 
बने। आपके मार्गदर्शन में सेवा बस्तियो में सेवाकार्य का आयाम | 
जोड़ा गया जिससे हिन्दू समाज से धर्मान्तरण व अलगाववादी | 
प्रक्रिया पर रोक लगी। आपको प्रेरणा से वि.हि.प. ने श्रीराम | 


जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन किया। पूना में प्रतिवर्ष आयोजित देश 
प्रसिद्ध बसंत व्याख्यानमाला के शताब्दी वर्ष में आपने ' ' सामाजिक 
समरसता और हिन्दू संगठन'' विषय पर प्रसिद्ध व्याख्यान दिया। 
आपका कथन था कि हमें भूतकाल की गलतियों को वर्तमान में 


घसीटकर भविष्य खतरे में नहीं डालना चाहिए बल्कि समाज में | 


सौहार्द्र, सामञ्जस्य और परस्पर सहयोग का वातावरण स्थापित 
'कर देश की एकता और अखण्डता की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि 
सामाजिक विषमता के कारण हमारे समाज में दुर्बलता आयी और 
देश का: विघटन हुआ। उन्होंने सभी शंकराचार्यों की उपस्थिति में 
यह घोषणा की कि यदि अस्पृश्यता पाप नहीं है तो कुछ भी पाप 
नहीं है। वे हिन्दु समाज में समरसता के पुरोधा थे। 


छ 1999 छ छी की की छी की छी छी छी 41419141419191414190000000 


प. पू. मधुकर दत्तात्रेय देवरस 
जन्म शताब्दी वर्ष 
11 दिसम्बर 1915 
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